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ए लप 


किसी भी मसअले को साबित करने के लिए उसूले फिकाह क॑ 
मुताबिक पाँच चीजों में से दलील देनी होती है- 

कुरआन-ए-मजीद से दलील या 

हदीस शरीफ से हवाला या 

सहाबा-ए-किराम का अमल या 

बुर्जुगाने दीन, मुहद्दसीन, उलमा-ए-दीन (रजी अल्लाह 

तआला अनहुम) का अमल या 

मनतकि दलील | 


अलहम्दोलिल्लाह! ताजियादारी के सही और दुरुस्त होने के 
लिए इस किताबचे में नसे कुरआनी, औलिया अल्लाह और मुहद्दसीन का 
अमल और मनतकी दलील बतौरे सुबूत व सनद पेश किया गया है। 

कारेईन से गुजारिश है कि इस किताब को पूरी तवज्जो से 


मुतालेआ करें | 


सैय्यद मोहम्मद फैजान वारसी 
सदर, अंजुमन मोहिब्बाने अहलेबैत 
(अहले सुन्नत वल जमाअत) 
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RR ३४8५७ 


बिस्मिल्लाहिर रहमान तिर रहीम 
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैय्यदिना मुहम्ममदिन जद्दिल हसनैन वल हुसैन वा 
अलैहिवस्सलाम 

ताजिया शरीफ की शायरी हैसियत क्या है? 
अल-जवाबः इस बाबत सबसे पहले हम अल्लाह रबुल इज्जत की नाजिल करदा 
आखिरी किताब 'कुरआन-ए-मजीद' की बारगाह में साएल होते हैं जो रहती 
दुनिया तक के लिए हिदायत का सर-चसमा है, हम ने कुरआन-ए-करीम से अर्ज 
किया कि ऐ रब्ब-ए-अलीम ओ खबीर के पाकीजा कलाम इस बाबत हमारी 
रहनुमायी फरम. . . कि जो चीजें अल्लाह वालों से मनसूब हो जाती हैं उनका 
मकाम दीन-ए-हक में क्या है? 

कुरआन ने इरशाद फरमाया : “इनास सफा वल मरवता मिन 
शाएरिल्लाह” (अल-बक्रा) तरजुमा- “बेशक सफा और मरवा अल्लाह की 
निशानियों में से हैं” 

इस आयत में अल्लाह ने सफा और मरवा दो पहाड़ियों को जो 
शहर-ए-मक्का में हैं उन्हें अपनी निशानियाँ करार दिया! फकत इस लिए कि इन 
दोनों पहाड़ियों को अल्लाह की एक महबूब बंदी और वालियाह हजरत-ए-बीबी 
हाजिराह (रिदवानुल्लाह अलैहा) के कदमों से निसबत हो गयी। सालेहीन से जो 
चीज़ मनसूब हो जाये वह अजमत वाली हो जाती है और खुदा उसे अपनी 
निशानियाँ करार देता है। दीन का यह उसूल है हर अज़मतो निसबत वाली चीज 
का एहतेराम बजा लाना ऐन मरगूब मनदूब अमल करार पाया गया है। 

जब ही इस अमल-ए-ताजीम की तारीफ और तौसीफ में कुरआन ने 
गवाही देते हुए अल्लाह के फरमान का एलाने करते हुए कहा 'वमन युअज्जिन 
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शाएराल्लिह फा-इन्नहा मिन तकृवल कुलूब. .. यानी जो अल्लाह की निशानियों 
की ताजीम करते हैं तो बेशक इसमें दिलों का तकवा है| यानी जो ताजीम बजा 
लाते है उनके दिलों में अल्लाह ने तकवा नकश फरमा दिया है कि वह उसकी 
खशीयत से मुताअस्मिर होकर अल्लाह की निशानी की ताजीम और तकरीम करते 
हैं... यानी वह लोग अहले तकवा है! 

अदब वही करता है जिसके दिल में खौफे खुदा होता है, अदब ऐन ईमान 
है, कोई शिर्क नहीं! इबादत-ए-जाहिरा जिस्म का तकवा है. . . जैसे कि नमाज, 
रोजा, हज वगैरह और अल्लाह वालों से मनसूब निशान व निसबत की ताजीम दिल 
का तक्वा है। जिस पत्थर या जानवर को अल्लाह से निसबत हो जाये उसे कुराने 
पाक शाएरूल्लाह (अल्लाह की निशानी) कहता है, जैसे सफा और मरवा मकामे 
इब्राहीम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कुरान नाकृतउल्लाह 
(अल्लाह की ऊँटनी) कहता है इसी तरह हजराते अम्बिया, आइम्मा और औलिया 
के मजारात-ए-मुकद्दसा भी शाएरुल्लाह है. . . इसी तरह वह इंसान जिनको 
अजमत वालों से निसबत है वह भी इस जिम्न में आते हैं जैसे बनी फात्मा, को 
निसबत अल्लाह के हबीबे मोकर्रम सल्लाहो अलैहे व आलेह वसल्लम से है कि 
उनका खून व खमीर असले नबूवत के शर्फ से मुतस्सिल है। लिहाजा 
सादात-ए-केराम भी शाएरुल्लाह (अल्लाह की निशानी) हुए। 

अब देंखे कि हजरे असवद को जो खान-ए-काबा में नसब एक सेयाह 
पत्थर हैं जिसे तमाम जाएरीन-ए-हरम व हुज्जाज चूमते हैं... क्यों ??? क्योंकि 
लबे पाके मुस्तफा सल्लाहो अलैहे व आलेह वसल्लम से उस हजरे असवत को 
निसबत है तो सारी उम्मते मुस्लेमाँ कयामत तक उस पत्थर को चूमती रहेंगी । इसी 
जिम्न में यह भी याद रहे कि हज के दौरान लाखों इंसानों का सैलाब जहाँ हाजरिए 
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न तवाफ-ए-काबा करता है तो हर कोई यकबार्गी इस हजरे असवद का क्‍ 
नहीं ले सकता है तो लकड़ी से या किसी और चीज से हजरे असवद को छलाया 
जाता है और उस लकड़ी को चूम लिया जाता है। जिसे शरीयत की जबान मं 
इस्तेलाम कहते हैं और अगर हुजूम के बाइस लकड़ी या असा हजरे असवद तक न 
पहुँचे तो हजरे असवद की तरफ अपना चेहरा करके हाथ उसकी तरफ फैलाया 
और अपना हाथ चूम लिया तो यह फरीजा अदा हो जाता है। गौर तलब बात है 
निसबत के लिए यह जरूरी नहीं कि जिससे निसबत दी जा रही है वह चीज बराहे 
रास्त उससे छुले. . . पता चला कि निसबत निसबत होती है बराहे रास्त हो या दूर 
से हो। 

ताजिया शरीफ को भी इमामे आली मुकाम जिगर गोशा-ए-रसूल 
सैय्युदुश्शोहदा हजरत इमाम हुसैन इने अली-ओ-फात्मा बिन्ते मोहम्मद मुस्तफा 
(सलवातुल्लाहे व सलामुहु अलैहिम) से निसबत है | 

यह भी जरूरी नहीं कि ताज़िया शरीफ ऐन रौज-ए-इमाम की शक्ल में 
हो. . बल्कि लोग अपने अपने अंदाज और जौक और शऊर के मुताबिक ताजिया 
शरीफ बनाते हैं. . . दरअसल ताजिया शरीफ का मकसद तशहीरे पैगामो वाकयाते 
करबला है ताकि सारी दुनिया में इस अजीम वाक्ये का चर्चा हो और अहले ईमान |. 
के अन्दर जज़ब-ए-ईसारो कर्बानी और हिमायते दीन पैदा हो लेकिन यह अमल |. 
यजीदियों को एक आँख नहीं भाता | 

तशहीर (मशहूर करना) का काम कहां नहीं है??? जिस समाज में रहते है 
वहां सुबह व शाम यह काम जारी है. .. किसी की शादी हो सारा घर सजाया जाता 
है झालरें लगायी जाती हैं गली कूँचे सजाये जाते हैं आखिर क्यों??? ताकि मालूम 
हो कि शादी का घर है | जलसा हो या इज्तेमाअ हो. . . पोस्टर चिपके हैं बैनर लगे 
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र जलसागाह झांडियों और कुमकूमों से सजी है आखिर क्यों??? ताकि सबको पता 
चले कि यहां दीनी प्रोग्राम हो रहा है तो अब चाहे दुनियादार हो या मोलवी हजरात 
हों। सब इस तशहीर से अपने अपने मकासिद हासिल कर रहे हैं अब इसी तशहीर 
को जब हुसैनी दिवाने, अहलेबैत के खुददाम, गुलामाने सरकाराने पंजतन | 
(सलवातुल्लाहे व सलामुहु अलैहिम). . . पैगामे हुसैनी के फरोग के लिए बशक्ल 
ताजिया शरीफ तैयार करते हैं तो दुनिया का चेहरा क्यों बदल जाता है लोग क्यों 
मोअतरिज हो जाते हैं। दुनिया भर में जलसा व जुलूस और दीगर महाफिल पर | 
क्या कुछ नहीं किया जाता है सब पर अयाँ और रोशन है जिन महाफिल की जीनत 
मोलवी हजरात बनते हैं वहां न फिजुल खर्ची का कोई रोना होता है न कोई हवालों 
का राग अलापता है न कोई यह पूछता है कि इसकी इब्तेदा किसने की कौन सी 
आयाते कुरानी से साबित है? सेहाह सित्ताह की किसी किताब में मौजूद हैं? हदीस 
नम्बर क्या है? जईफ है या कवी है? 

अफसोस दीन के दीगर काम में तशहीर की जाए तो जाएज होता है, मगर 
जहां नबी-ए-पाक के मजलूम शहजादे दीन पनाह इमाम हुसैन आलीजाह के लिए 
करें तो मआज अल्लाह! नाजाएज हो जाता है, कुराफात कहा जाता है, फिजुल 
खर्ची की दुहाई दी जाती है| यह भी एतराज किया गया अकसर. .. ताजिया शरीफ 
के आगे हाथ ना बाँधू .. फातेहा व नियाज़ उसके सामने रख के मत करो. . . कि 
लोग क्या समझेंगे कि मुसलमान क्या कर रहा है??? 

ताजिया शरीफ के सामने अगर शेरनी रख कर फातेहा व नियाज व नजर 
करना नाजाएज है तो फिर मजारात-ए-औलिया के सामने भी ऐसा न करो. . . । 
वरना लोग क्या समझेंगे. . कि साहिब-ए-मजार की फातेहा हो रही है या सीधे 
कब्र की पूजा हो रही है। और यही सोच कवी हो तो फिर कहोगे रौज-ए-अकदास 
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सरकार-ए-दो आलम (सल्लाहो अलैहे वा आलेही वसल्लम) पर भी हाजिर हो कर 
मवाजहा शरीफ में हाथ बांध कर सलातो सलाम अर्ज ना करो कि लोग समझेंगे 
हजरत मुहम्मद सल्लाहो व आलेही वसल्लम की पूजा हो रही है (ऐसी अधी सोंच 
पर फिटकार हो)... तुम्हारे घर का कोई मर जाये तो नहला धुला कर कफन पहना 
कर मैदान में रखा जाये और सब के सब हाथ बांधकर उसके पीछे खड़े हो गये तो 
अगर कोई यह समझे कि मुसलमान मरते ही मआज अल्लाह खुदा बन जाता है तो 
ऐसी ख्याल की मुदारात करते हुए तुम नमाजे जनाजा छोड़ दोगे???? लोग पता 
नहीं क्या समझेंगे??? यह अंग्रेजी व यहूदी फार्मूला दीन व दुनिया कहीं का नहीं 
रखता!!! 


एक ऐतराज यह भी होता है कि उश्शाक-ए-हुसैनी ने फर्जी कर्बला बना 
रखी हैं जहाँ अजादारी के बाद यह ताजियों को दफन कर देते हैं या पानी में गक 
कर देते हैं. . . यह सब कुराफात है. . दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. . 


(मआज अल्लाह) 

हाँ यजीदी दीन से इसका ताल्लुक नहीं है. . मगर मुहम्मदी दीन से 
इसका गहरा ताल्लुक है! 

जब कुरआन-ए-पाक बोसीदा हो जाता है तो क्या करते हो? दीनी 
किताबें खस्ता हाल हो जाएं तो क्या करते हो? चूल्हे में जला देते हो. .. हॉँ यजीदी 
जरुर जलाते होंगे क्योंकि उनके लीडर ने गिलाफे काबा जलाया था मगर हम 
हुसैनी मुहम्मदी हैं हम कुरआन को शाएरुल्लाह (अल्लाह की निशानी) मानते हैं 
इसकी ताजीम करते हैं। हमारे पेशवा बुजुगनि दीन ने हमें यही तालीम दी है कि 
जब कुरआने पाक बोसीदा और ना काबिले ख़ानदगी हो जाए तो उसको दफन कर 
दिया जाये या पानी में ठण्डा कर दिया जाये । यह इस्लाम ने हमें तालीम दी है। 
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अब बाद-ए-अय्याम-ए-अजा ताजिया शरीफ का क्या किया... 
जाये??? इसके दो तरीके हैं या तो इसे महफूज मकान मिस्ल इमाम बारह ग 
मस्जिद या खानकाह में रख दिया जाये जहाँ इसकी ताजीम मलहूज रखी जा सके 
वहां इसे मुनतकिल कर दिया जाये या फिर इसे दफना दिया जाये या फिर पानी म॑ 
ठण्डा कर दिया जाये ताकि इसकी बेहुरमती न होने पाये | 

मकान में रखने का इस्तेदलाल यह है कि... जब मरिजदा और मदरसों 
मिलादुन नबी के बैनर और बोर्डस्‌ हिफाजत के लिए इन तकारीब के बाद रख 
जाते हैं कि आइंदा साल में काम में लाया जा सके तो जो नबी कं शाहजादा क 

मस्जिदो तर 


सामान-ए-तशहीर (ताजिया शरीफ) है वह क्यों नहीं मकानों, मस्जिदा 3 


खानकाहों में रखा जा सकता??? 
लग्हे फिक्रीया है मुसलमानो. . दीनी जलसे और मीलाद शरीफ की 
महाफिल किस शहर में नहीं होती... जिनमें चादरें, तख्त वगैरह या घर के होते है 
या तो बाजार से किराये पर मंगवाये जाते हैं और यह किराये के सामान ऐसी दीनी 
महाफिल और जलसों से कब्ल भी दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. 
मिस्ल शादियों में, नुमाइशगाहों में, डांस पार्टियों में, सकस में और यह लाइट्स, यह 
झालरें, यह सवाजात के सामान इससे पहले कहां कहां इस्तेमाल किया जा चुका है 
रह भी सब पर रौशन है. . . मगर वक्ती तौर पर इन सारी चीज़ों को 
महफिल-ए-रसूल, बज्म-ए-रसूल और मिम्बर-ए-रसूल जैसे मुअज्जज अल्काब 
दिये जाते हैं और इसकी ताज़ीम की जाती है और खतीब यही कहता है कि यह 
बजमे रसूल सल्लाहो अलैहे व आलेही वसल्लम उत्मा-ए दीन यही कहते है कि 
यह बज़में रसूल है और किसी को ऐतराज नहीं होता। यहां तक कि अगर कोई गैर 
इस्लामी लेबास जेबतन करके मिम्बर पर आ जाये तो उलमाए दीन जलाल ब 


* ~ 
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गजब के आलम में आ कर उसको यह कहते हुए उतार देते हैं कि यह मिम्बरे रसूल 
सल्लाहो अलैहे व आलेही वसल्लम है और इस पर फासिक नहीं बैठ सकता | चन्द 
घंटों के लिए इन सामानों का इस्तेमाल महफिले रसूल सल्लाहो अलैहे व आलेही 
वसल्लम में हुआ तो इसके आदाब बदल गये इसकी ताजीम वाजिब हो गयी... हो 
सकता है कि यह सारा कि सारा सामान यहां से उखाड़ने के बाद भजन कीर्तन में 
इस्तेमाल किया जाये. . . किसी नाच गाने के प्रोग्राम में काम आये. .. | लेकिन बज्मे 
जिक्रे रसूल सल्लाहो अलैहे व आलेही वसल्लम से निसबत हो गयी तो इस 
महफिल में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता यह वक्ती निसबत की जलवागरी है 
कि घर और मैदान और उसमें लगी चीजों की ताजीम की जा रही है और सब अदब 
बजा ला हहे हैं मैं सवाल करता हूँ कि वक्ती निस्बत का तुम्हे इतना पास और 
लेहाज है तो ताजिया शरीफ तो बना ही शहजादगाने रसूल हजरात हसनैन 
करीमैन के नाम पर है इसमें किराये की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होती और न 
ही पहले किसी ऐसी वैसी जगह पर इसके अजजा इस्तेमाल हुए न ही बाद में होने 
का इम्कान है तो इस हुसैनी ताजिया की ताजीम ब-दर्जा-ए-अवला वाजिब हुई 
और इसकी ताजीम बिला शुभा रुहे ईमान है और वही इसकी तकरीम बजा लाएगा 


जिसका खशियते इलाही से पुर होगा! 

दीदार कर लो तुर-ए-अढ़ीवत है ताणिया। हम तुन्नियों के वास्ते रहमत है ताणिया।। 
मिट गया कज़ीद और उतकी वज़ीदियत बाक़ी इमाम-ए-हक हैं सलामत है 
तात्या ।। 


अहले ईमान के दो तबके है आवाम और खास। हर दो तबकों मे 
जमान-ए-कदीम से ताजियादारी राइज है और दोनों तबके इसका एहतेमामो 
इंतेजाम और इकरामो एहतेराम करते चले आ रहे हैं | 
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ताजिया शरीफ का वजूद कोई नया नहीं है यह इतना ही पुराना है जितना 
मिलादुन्नबी की महफिल व मजलिस का वजूद है जो कयामो तआम के साथ अरबो 
अजम में मुरौळज था और अभी भी है। 


ताजिया शरीफ और हमारे बुजुर्गान-ए-दीन का अमल 
। झरें सगीर हिन्द व पाक में आमदे इस्लाम के साथ ताजियादारी 

राएज हो गयी थी । 

ख्वाजा-ए-खाजगों, सुल्तानुल हिन्द, औलादे हसनैन करीमुल्ल अबावैन 
सैय्यदना गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी कुददस अल्लाहो सिर्रहू 
का ममनूने क्रम है यह अर्ज वेलायते हिन्द जहां आपकी आमदे पाक के सदके 
ईमान और इस्लाम का उजाला हुआ | आपके दस्ते हक परस्त पर 90 लाख लोग 
हलका बगोशे इस्लाम हुए. . . आप चूंकि औलाद-ए-हसनैन करीमैन है लिहाजा 
करबला वालों को गम फितरतनो विरासतन आप में मुंतकिल हुआ और आप अपनी 
हयाते जाहरा में भी अजादारी का एहतेमाम करते हैं। जिसका सुबूत यह है कि 
दरगाहे मुअल्ला अजमेर शरीफ में आपका मखसूस चाँदी का ताजिया शरीफ मौजूद 
है, 5 मोहरम शरीफ को जब हज़रत बाबा फरीदउद्दीन गंज शकर कुददस 
अल्लाहो सिरंहू का हुजरा और चिल्लागाह अजमेर शरीफ में खुलता है तो उसमे 
मौजूद उस गरीब नवाज के चाँदी के ताजिये की जियारत करायी जाती है। 7 
मोहर॑म को छत्री गेट पर अंजुमन मोईनिया चिश्तिया खुददामें गरीब नवाज़ की 
फातेहा ख़ाहनी और मरसिया खाहनी मजलिसों में फूलसफ-ए-शहादते कर्बला 
बयान होता है| 8 मोहरम को जुलूस की शक्ल में ताजिया शरीफ निज़ाम गेट पर 
रखी जाती है, 9 मोहर्रम को रात में खुद्दामे गरीब नवाज़ बड़ी जमाअत में बहुत 
अकीदत के साथ ताजीया शरीफ को कांधा देते हैं। ॥0 मोहरम आशुरा के दिन 
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हलवा. शत और दीगर तबकात तकसीम किये जाते हैं रात में ताजिया शरीफ 
को दरगाह ।6 खम्बा के करीब झालरे वाले पानी में ठण्डा किया जाता है। (अखबार 

इत्तेहाद जुलाई 992) 
यह कदीमी रिवाज आज भी कायम हैं। लिहाजा हम अहले हिन्द व पाक 

बड़े फक़् से कहते हैं कि जिस दर से इस्लाम और इरफान की तालीम मिली. . . 

जिस दर से औलिया-ए-जमाना अपनी निसबतों पर फख करते हैं जिस दर के 

खुशा चीन बड़े-बड़े अहले इल्मो इरफान, साहिबे हालो विजदानो खासाने खुदा हैं 
उसी दरे पाक से हमको ताजियादारी और अय्यामे अजा के आमाल मिले हैं जो 
सरासर गुलामी-ए-अहलेबैत मोहब्बते आले पाक के जज्बे से ममलू है। 

(अलहम्दोलिल्लाहे अला जालिक) 

2 कछौछा शरीफ में 7 मोहरम को मेहंदी का जुलूस निकलता है 9 
की शाम को दरगाह शरीफ से ताजिया निकलता है और उसको 
हुजुरी ताजिया कहते हैं | आखिर में ताजिया शरीफ 0 मोहरम को हजरत 

मखदूम-ए-सिमनाँ सैय्यद अशरफ जहाँगीर कुद्दस अल्लाहो सिर॑हू की दरगाह 

के पास नीर के पानी में ठण्डा किया जाता है| (अखबार उदू टाईम्स 44 मार्च 2002) 

` 3. बिलादे हिन्द में सिलसिल-ए-आलिया कादरियाह के 
जलील-उल-कद्र बुजुर्ग हजरत मखदमू खाजा सैय्यद अब्ुर्रज्जाक अलबॉसवी 
. कुद्दस अल्लाहो सिर॑हू, बाराबंकी का यही अमल और तरीका था जो सरकार 
गरीब नवाज का था। चुनांचे हजरत किब्ला शाह अबुर्रज्जाक बॉसवी कुददस 
अल्लाहो सिरंहू फरमाते हैं कि "ताजिया शरीफ को कोई यह न समझे कि महज 
कागज और लकड़ी और खपच्ची का बना हुआ ढांचा है बल्कि अरवाहे मुकदस्सा 
हजरात शोहदा-ए-केराम रिजवानुल्लाह अनहुम की इस पे खुसूसी तवज्जो होती 
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है। (करामाते रज्जाकिया) 

उलमा-ए-फिरंगी महल तमाम के तमाम आपके गुलाम हैं और आपकी 
बारगाह की गुलामी पर नाज करते हैं लिहाजा यह अकीदा ताजीया शरीफ के 
मुताअलिक उलमा-ए-फिरंगी महल के शैख कुतुबुलअकताब सैय्यद अब्दुरज्जाक 
किब्ला कुद्दस अल्लाहो सिर्रहू का है और तमाम उलाम-ए-फिरंगी महल जिनकी 
इल्मी अज़मतों और खिदमते दीनो फिका व उलूमे दीन का एक जमाना मोअतरिफ 
है उनका भी अकीदा अपने मलजाओ मावा हादी-ओ-रहनुमा का रहा | 
4. देहली शुरू से ही अहले इस्लाम का मरकण़ रहा जो उमूरे 
सल्तनते इस्लामी के अलावा उलमा व सूफिया व औलिया और साहिबाने इल्मो 
दानिश का गहवारा रहा है। इसी देहली की जरखेज सरजमीन पर सुल्तानुल 
मशाएख महबूबे इलाही हज़रत सैय्यद निजामुद्दीन कुद्दस अल्लाहो सिर॑हू की 
दरगाहे मोअल्ला है और हर साल मोहरम में अलम निकलता है और ऐन आशुरे के 
दिन दरगाह की निगहबानी में ताजीया शरीफ बड़ी अकीदत के साथ उठाया जाता 
है और अपने क॒दीमी रास्तों से होता हुआ दिल्ली में मौजूद कर्बला शरीफ में दफन करके 
ठण्डा किया जाता है। 

हिन्दुस्तान में इल्मे हदीस के माहिर हजरत शाह अजीज उल्लाह 
मोहदिदस देहलवी अपने फतावा (अलमारुफ फतावा-ए-अजीजिया जिल्द नं0-। 
सफा नं0-66) पर अजादारी के मोताअल्लिक फरमाते हैं कि - ” इस फकीर के 
मकान पर साल में 2 बार इज्तेमआ-ए-अजीम होता है। एक तो रबीउननूर में और 
दूसरा मोहरम शरीफ में यौमे आशूरह के दिन। इस दिन रुहे मुबारक पैगम्बर 
खातमीं मरतबत सल्लल्लाहो वा आलेही वसल्लम निहायत गमगीन होती है और 
यह फकीर वाक्याते शहादत बयान करता है और अगर इत्तेफाक से मरसिया 
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मशरू पढ़ने का मौका होता है तो अहले महफिल के साथ इस फकीर को भी 
गिरिया व बुका लाहिक होती है। फिर फातेहा हजरात इमामैन करीमैन की होती है 
और सबीलो लंगर तकसीम होता है लिहाजा यह सब कुछ जिसका जिक्र किया 
गया है फकीर के नजदीक जायज न होता तो यह फकीर इस का इकदाम हरगिज 
नहीं करता” | 

यह अकीदा व अमल महज़ एक आलिम का नहीं बल्कि मोहदिदसे जलील 
हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज देहलवी अलैहिर्र रहमा का है जिनकी जातें 
सुतूदा सिफात से बरें सगीर के इल्मी मिनार आज भी चमक रहे हैं| 
5. हजरत मौलाना सलामत अली साहब मोहदिदस अलैहिर॑ रहमा 

फ्रमाते हैं कि आप हजरत शाह अब्दुल अजीज साहेब के तिलमिजे रशीद 
हैं अपने फतावे में फरमाते हैं कि "अलहम्दोलिल्लाह ताजियादारी असरारे इस्लाम 
में से है और एक आलम इसके फँजान से बैहरावर होता है और इसके बहुत से 
दीनी फायदे हैं” | (तबसीरतुल ईमान) 
6. हजरत किब्ल-ए-आलम शाह नियाज़ अहमद साहेब बरेलवी कुद्दस 
अल्लाहो सिरहू जो जबरदस्त आलिमे दीन व सूफिये बा सफा और वलिये कामिल 
हैं कि एक जमाना जिनकी बुर्जुगी और अजमत का काएल है... ताजियादारी से 
जो मोहब्बत थी आप को उसका एक जमाना शाहिदो गवाह है। 

शबे आशूरह आप दो बजे ताजियों की जियारत को जाया करते थे और 
पॉच या सात ताज़ियों की जियारत फरमा कर खानकाह शरीफ वापिस आते | 
आखिर उम्र में जब चलने की ताबो ताकत न रही तो आप मुस्तगरग बैठे थे कि 
सूरते नूरानी सैय्यदा-ए-कायनात जनाब बीबी सैय्यदा फात्मा जहरा सलामुल्लाह 
अलैहा की जलवागरी हुई. . . बिनते मुस्तफा उम्मुल हस्नैन सलामुल्ला अलेहा ने 
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फरमाया “मियाँ क्या आज हमारे बच्चों की जियारत को न उठोगे???' 

इस इरशादे फातमी का सुनना था कि आपको गिरिया व बुका तारी हुआ | 
खुद्दाम को हुक्म हुआ कि “हम को ले चलो” खादिमों ने अर्ज की कि ऐ हुजूर आप 
को चारपाई पे ले चलें ? आपने अदबन फरमाया कि नहीं बल्कि पैदल ही ले चलो | 
लिहाजा दोनो जानिब खुददाम ने पकड़ा और आप पैदल जियारते ताजिया को 
तशरीफ ले गये। इसी जिम्न में हज़रत का एक वाक्या है जो अहले निसबत 
हजरात के लिए जान फिजों है कि ताजियादारी अगर एहतेराम और अकीदत से 
की जाये तो यकीनन हसनैन करीमैन का करम शामिल होता है और यह हजरात 
अपने चाहने वालो को मुलाहेजा फरमाते हैं! 

लिहाजा एक बार सूरत शहर के रहने वाले एक आलिमेदीन जो हजरत 
शाह नियाज अहमद अलवी साहेब के मुरीद भी थे अय्यामे मोहरम में आपके साथ 
ताजिया शरीफ की जियारत को चले गये जब जियारत से फारिग हुए तो हजरत 
शाह नियाज अहमद अलवी साहेब ने उस तख्त को बोसा दिया जिस पे ताजिया 
शरीफ रखा हुआ था | मोलवी साहेब के दिल में यह मंजर देखकर वसवसा हुआ कि 
हजरत शाह साहेब ने यह क्या गजब किया। हज़रत को फौरन उसके दिल का 
हाल पता चल गया और आप ने मोलवी साहेब से फरमाया कि ताजिया शरीफ की 
जानिब देखो, जैसे ही मोलवी साहेब ने ताजियादारी की तरफ निगाह की वैसे ही 
चीख मार कर बेहोश हो गये। जब होश आया तो फरमाया "मोलवी साहेब आपने 
कया देखा ।” मोलवी साहेब के आँखों से आँसू जारी हो गये और उन्होंने अपना 
मुशाहेदा बयान करते हुए कहा कि मैंने देखा कि ताजिया शरीफ के एक जानिब 
शहजाद-ए-सब्ज कबा हजरत इमाम हसन मुज्तबा रिजवानु अल्लाह अलेह हैं 
और दूसरी जानिब शहजादए सुर्ख कबा इमाम हुसैन रजीअल्लाह तआला अनहो 
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जलवगर हैं | (मखजनुल खजाइन, करामते निजामिया, रियाजुल फजाएल, 
ऐसे सैकड़ो शवाहिद मौजूद हैं कि सोते में नहीं बलिक उलमा व औलिया 
ने ऐन बेदारी-ए-कल्बो निगाह से हजरात इमाम हसनैन करीमैन और अरवाहे 
शोहदा की जियारत की है ताजिया शरीफ के हमराह। 
अब कोई ऐतराज करें कि कश्फो करामत से दीनी मसअले हल नहीं होते 
न ही उसके जवाज का सुबूत फ्राहम किया जा सकता है तो इसका क्या जवाब 


है? 


हम हुसैनी गुलाम अर्ज करते हैं कि मसअले का सुबूत नहीं मिलता तो कम 
अज कम उसकी तजदीको ताईद जरुर होती है और इस कुल्लिया-ए-शरई से 
किसी को मजाले इंकार नहीं! 

जब ताजिये का जवाज साबित हो चुका है तो मजीद इसकी तसदीक के 
लिए औलिया के कश्फ से ताईद ली जा सकती है। क्योंकि औलिया अल्लाह के 
मालूमात भी खुदा रसीदा होते हैं और इन्हीं आमाल की बिना पर वह 
मरतब-ए-विलायत पर फाएज है! लिहाजा कुरान करीम हमें हुक्म देता है कि 
"उनके रास्ते की पैरवी करो जो हम तक पहुँच गये" तो खासाने खुदा की पैरवी 
अल्लाह तआला तक पहुँचने का जरिया है और ताजियादारी खासाना खुदा का 


मामूल रहा है। 
7; मुरादाबाद में तो सदरूल अफाजिल मुफसिरे कुरान हजरत अल्लामा 
मौलाना सैय्यद मोहम्मद नईमउद्दीन अशरफी रहमतउल्लुह अलैह पाबन्दी से 
ताजिया शरीफ के लिए चन्दा दिया करते थे और उनके मुरीदीन और मोहल्ले वाले 
उनके दिये हुए चन्दे से ताजिया शरीफ बनाते थे। (अखबार निदाये सुन्नत 
वीकली- 24.02.2003) 
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8. हजरत सैय्यद बहादुर अली शाह चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह 
जिनकी दरगाह जबलपुर में है हर साल ताजियादारी का एहतेमाम करते हैं 
9 आखिर में आपने आका-ए-नेअमत, वारिसे पंजतन, आलम पनाह 
सरकार, हाजी-ओ-हाफिज, हजरत सैय्यद वारिस अली शाह आजमअल्लाहों 
जिक्रहू की आलमगीर रूहानी शखसीयत का हवाला पेश करता हैँ, 

शहजाद-ए-पजतन सरकार-ए-वारिसे पाक आअलललाहो माकमहू 
इरशाद फरमाते हैं कि- “खबरदार कोई ताजियाशरीफ को यह न समझे कि महज 
यह कागज पन्नी, बॉस और खपच्चियों का ढांचा है बल्कि यह वह है अरवाहे 
कुदसिहा सैय्यदुश्शोहदा और जुमला शोहदा-ए-कर्बला सलवातुल्लाह अलैहिम 
इस तरफ मुतवज्जेह होती है” | 

हज़रत किबल-ए-अनआम सरकार आलम पनाह वारिस पाक कुददस 
सिर्रहू का मामूल शरीफ था कि अय्यामे मोहर्रम में खुसुसन अय्यामें अजा में आप 
इमाम बारगाहों में हाजरी देते और ताजिया शरीफ की जियारत को जाते | 

ताजिया शरीफ की जियारत के वकत एक अजीब कैफियत आपके 
चेहरा-ए-अनवर पर मुलाहेजा फरमायी जाती और देर तक आप पर सूकूत का 
एक आलम तारी हो जाता। अशर-ए-मोहर॑म और चेहल्लुम के दिन खुसुसन 
आस्तान-ए-आलिया पर सबील और लंगर का एहतेमाम होता और आप 
इबतेदा-ए-मोहरम से लेकर अशरे तक मरसिया भी सुनते और अहलेबैत-ए-केराम 
की शुजाअत और सब्रो रजा के वाक्यात बयान भी करते और समाअत भी फरमाते 

ये अल्लाह के उन पाक बन्दों का जिक्र है जिनके सीने इश्के हुसैन और 
जज्ब-ए-हुसैनियत से ममलू थे. .। जो आज इस्लाम की हक्कानियत की पहचान 
है और आज भी इनके दरे अकदस से एक मखलूक का समनदर फैजयाब होता है 


(4) 


Scanned by CamScanner 


और होता रहेगा। यह हजरात हर एतबार से यकता-ए-रोजगार थे .... इल्मे 
जाहिर हो के बातिन ममलकते या विलायत हो या फोकाहत. . . यह सब के सब 
ताजदार थे और इनको यह बुलन्द मकाम अहलेबैते अतहार सलवातुल्लाह अलैहिम 
से इश्क के बदौलत अता हुआ। 

अजमेर शरीफ, दिल्ली, कलियर शरीफ, पाक पतन, देवा शरीफ, बरेली 
शरीफ, किछौछा शरीफ, पीलीभीत शरीफ, महरैरा शरीफ, गुलबरगा शरीफ, नागपुर 
शरीफ, मुरादबाद शरीफ, जबलपुर, शरीफ, कलकत्ता, शरीफ, बदायुँ शरीफ और 
तमाम खानकाहों में लगभग ताजियादारी होती है। 

अब यह फैसला हम खुद कर सकते हैं कि ताजियादारी और ताजियादारी 
का मुकाम और इसकी अस्लो बुनियाद क्या है? और इसकी अहमियत कितनी 
वाजेह है! लिहाजा अगर औलिया अल्लाह के हम मानने वाले हैं और उनके नक्शे 


कदम पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमें अमल भी वैसा ही करना चाहिए जो 
इन बुजुर्गनि दीन का मामूल रहा है | 

इस अमर-ए-हकीकत का मुनकिर वहीं हो सकता है जो अंधा और 
हासिद है! 


वमा तौफ़िकी इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज्रीम ! 
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आदाब-ए-ताजीयादारी 


अस्सलामो अलेकूम, 


हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम ताज़ीयादारों 
से अपील हैं कि जब कर्बला में शहजादा-ए-रसूल हजरत इमाम हुसैन 
अलेहिस्सलाम शहीद हो गये तो आप का लाशा-ए- मुबारक बे-गोरो कफन कर्बला 
कि सरजमीन पर पड़ा रहा और कोई ऐसा न था जो उनको कफन दे सके और 
उनके जनाजे मुबारक को कांधा दे सके और उनके गम में शरीक हो सके। इसीलिए 
हम ताजीया शरीफ बनाते हैं कि हम आज ताज़ीया शरीफ बनाकर उसे कांधा 
देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दे सके और और उनके गम में शीक “ह 
हो सके । जिस तरह हम अपने अज़ीज़दारों के जनाजे को खामोशी के साथ अदब ह 
व ए्हतेराम से उठाते हैं और उसे दुरूद शरीफ और कलमा पढ़ते हुए कब्रिस्तान | 
ले जाते हैं तो हमें चाहिए कि ताज़ीया शरीफ को तो उससे औ ज्यादा ताज़ीम के 
अदब के साथ दुरुद शरीफ पढ़ते हुए कांधा दे और उसे पुरे अदब और एहतशम के 
साथ खामोशी से कर्बला तक पहुंचाए ताकि पता चले कि हम गम मन रहे हैं । 


तमाम गुलामाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुजारिश हैं कि इस बालों 
का ख्याल रखे : 

. शोर न मचाये, तलवार बाजी, तमाशे और दीगर करतब न करें । 

2 सज-धज के जुलूस और ताज़ीया शरीफ कि जियारत को न जाए 
। सादगी का ख्याल रखे क्योंकि जब अहले बैत का लुटा हुआ 
काफिला कुफा और शाम के बाजारों से जुजर तब यज़ीदी सज-धज ! 
कर बाजार में अहलेबैत का मजाक उड़ा रहे थे । 

3. पाक-साफ रहें और जब औ ताज़ीया शरीफ कि ज़ियारत लो दुरूद 
शरीफ पढ़े । 

4. अदब वह जीना हैं जिस पर चढकर आदमी इंसानियत कि 
मजिलात को तय करता हैं और कामयाब होता हैं, क्योकि एक 
मशहूर कहावत हैं कि - अदबसे वाली बनोगे, बेअदबी से भृत- 
शैतान हो जाओगे” । इस लिए अदब का खास ख्याल रखे । 

वस्सालामो अलैकम 
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